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उत्तर प्रदेश प्रोद्योगिक शान्ति (मजवूरी का यथासमय संदाय) ग्रधिनियम, 1978 शह र" ध सन ॥ 


[उत्तर प्रदेश भधिनियम संख्या 5, 1978] 


५ (उत्तर परदेश विधान सभा ने दिनांक 30 माच, 1978 ई0 तथा उत्तर परदेश विधान परिषद्‌ 
नै दिनाक 11 ्रप्रैल, 1978 ई0 की बैरक मं स्वीकृत किया । ) ` क 


[भारत का सविधान' के अनुच्छेद 201 क अ्रन्तग॑त राज्यपाल ने दिनांक 16 भ्रप्रैल, 1978 
` 0 को श्रनूमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधाय परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड 
(क) मे दिनांक 18 श्रप्रल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुश्रा ।] 


॥  मौचोगिक शान्ति बनाये रखने के हित मे, बड़े ओौद्योगिक अषिष्ठानों मेँ मजदूरी का यथासमय 
¦ बाज मौर तत्सम्बन्धी निषयो का उपबन्ध करने के किए ॥ ह 
| _ ` श्रधिनियम 

जारत गणराज्यके उन्नीसवे बषं मेँ निम्नक्िखित ग्रधिनियम बनाया जति है :-- 


| --(1) यह्‌ प्रधिनियम उत्तरप्रदेश ओदयोभिक शन्ति (मजदूर का यथासमय संदाम) धंषिच्त नाम धौर 
प्रधिनियम, 1978 कहा जायगा। ०८५ + | 


` |  . विस्तार प्रारम्भ ` 
(2) इसका विस्तार सम्पुणं उत्तर प्रदेशा मेँ होया । | 
(3) इसे 12 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समक्षा जायेगा । | 
2--दस प्रधिनियम्मे-- । वरिभाषायें 


(क) “ओौद्यो गक अधिष्ठान" का तात्पयं किसी कारलाना,  कै्मशाला या अन्य 
भषिष्ठाम से है जिसमें वस्तुये प्रयोग, परिवहन या बिक्री के उदेश्य से उत्पादित, प्रसंस्कृत, ` 
अनुकूङिति या विनिमितकी जातीहै ; 1 ` 

(ख) “श्वम आयुत" मे इस श्रधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त के कर्तव्यो, राक्तिरयों 
भौर कृत्यो का पालन, प्रयोगं भौरं निर्वहून करने के लिये ` उसके द्वारा प्राधिङृत सहायक श्रमं 
नायूक्त की शरेणी से मनिम्न अभिकारी मी सम्मिलित हं; क 

(ग) किंसी भीधोगिक अधिष्ठान के सम्बन्धं मे, (अधिष्ठाता का तात्पर्य फेसे 
मधिष्ठान मेँ नियोजित मजदूर के नियोजक से हैजौर इसमे उस स्थिति में, जहां नियोजक 
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मिहत मागीदार मौर किसी प्रन्य नियोजक की स्थिति मे एेसा कोई अधिकारी भी सम्मिलित ॥ र 
है जिससे उसकी सम्मति से, नियोजक ने इस निमित्त पदाभिहित किया हो ौर जिसका नाम | € 
निबोजक द्वारा रम आयुक्त को विहित प्रपत्र मे विहित दिनांक तक सूचित किया गया हो । 6 
: (ष) ' मजदूरी विल” कौ ताव्ययं किती भौ्ीगिक श्रधिष्ठान द्रारा श्रपनं मजेदूरों ॥ 
को देय मजद्री की कूल धनराशिसेहै। ह ८ | (वि 
(ङ) मजरी" का वही भयं होगाजो उसे मजद्रुरी संदाय अधिनियम, 1936 मै ` < 
दिमा गया है ¢ | . . ` ` | | क | ॥ =. 
(च), _मजद्र का वही अथ होगा जो उपे संगम प्रान्तीय गोद्योगिक कषगडों का ठक, | (शि 
1947 मेदियागयाहै ; | ॥ | ¢ ~ ¬ | = 
(छ) किती भौद्योगिक भधिष्ठान के अभिष्ठाता को मजदुरी संदाय मे व्यतिक्रम करने | =. 
बाला समन्षा जायगा यदि मजद्ररी संदाय अधिनियम, 1936 कीघारा5 मे उपबन्धित । ड 
भरवधि के मीतर एेसी मजदूरी का मृगतननक्रियागयाहो। | र | (कि 
ॐ--(1) जहां श्रम भायुक्त का समाघान हो जाय कि किसी ओदयोगिक अधिष्ठान कै कतिपय भौद्योगिक वि 
अधिष्ठाता ने मजरी कं संदाय में व्यतिक्रम किया है मौर जिस मजद्ररी विर के सम्बन्ध में एसे अधिष्ठाता भ्रधिष्ठानों में १ = 
ने व्यतिक्रम किया है वह्‌ पचास हजार रुपये से अधिक का है, वहां वह घारा 5 ओर 6 के उपबन्वों पर॒ मजदूर की भू (शि 
। अतिकृ प्रमाव डाले बिना, अपने हस्ताक्षर से, सम्बद्ध भौद्योगिक अधिष्ठान द्वारा देय मजदूर की राजस् की बकाया (रि 
 ,. भनरागि को विनिर्दिष्टं करते हए एक प्रमाण-पत्र केखैक्टर को मेज सकता है । की तर बसूली  हि- 
(2) उपघारा (1) मेँ निर्दिष्ट प्रमाण-पतर प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें विनिदिष्ट धनरा | क -- 
भौर उसके 7 दस प्रतिदत की दर से वूखी संच, उस ओौद्योगिक श्रणिष्ठान से वसूल करने की ॥ इः 
काय॑वाही करेगा मानों एसी धनराशि मू-राजस्व की बकाया हो । | शरा{लए 1; ए 46 [शि 
स ~~ ~~~ नयन ~~~ | | । ¦ व 
` [उदेश्य ग्रौर कारणो कं विवरण के लिये कृपया दिनांक 26 माचं, 1978 ई0 का सरकारी  ॥ | : | 
श्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खड़ (क) देखिये । ] + | | यः 
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(3) उपघारा (2) के अधीन वसूल की गई धनराशि, वसूली खच काटकर श्रम आयुक्त के 


ग्ययन पर्‌ रख दी जायगी जो उसे उसकं हकड।र मजदूरों मे बांटेगा या बंटवायेमा । ) 
( 4) ` जहाँ इस प्रकार वसु की गई घनराशि एसे मजदरी निर से, जिसके सम्बन्धं मेःगधिष्ठाती 


न व्यतिक्रम करिया है, कम ठरे, वहां श्रम आयुक्त मजदूरों के विभिन्न प्रवर्ग मे मजदूरी का एसा अनुपात 
या क्रमिक अनुपात, ज सा वह॒ ठीक समज्ञ, बांटे जाने का प्रबन्ध करेगा । 


(5) मजटूरी कं संदाय के सम्बन्ध मे प्रत्येक मजदूर के प्रति अधिष्ठाता अपने दायित्वसे 


1 धनराशि की सीमा तक उन्मुक्त हो जायगा जिसका संदाय इस धारा कं अधीन एसे मजदूर को कैर 
दिवा जाय । | 


_ _ किसी श्रधिष्ठान के मजटूरी बिल, जिसके सम्बन्व मे' व्यतिक्रम किया गया. है, कौ 


अभमिनिर्चित करने के लिये श्रम आयुक्त को वही शक्तियां प्राप्तं होगी जो किसी सिविल न्यायालय कोः ` 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद ` पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर 


होने के चिये बाध्य करने, ओौर शपथ पर उनका बयान लेने श्रौर दस्तावेजो को पेश करने के ल्य बाध्यः 


करने के सम्बन्ध मेँ प्राप्त है भौर श्रमायुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा195 गौर अध्याय 
26 के प्रयोजनो के चये सिविल न्यायालय समन्चा जायगा । 


5--( 1) किसी ओद्योगिकं अधिष्ठान का अ्रधिष्ठाता किसी समय एक लाखं रूपये से अधिक 
के किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रमे नहीं करेगा; | 


(2) उपधारा (1) के उपबन्ध का उलंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता एेसी अवधि 


के ल्यि, जो तीनमाससेकमनहोमी श्रौौर जो तीन वषं तक हौ सकती है कारावास से भौर जुमनिा 
से भमी दण्डनीय होगा | 


प्रनत॒ न्धायाख्यं किंपी पर्याप्त श्रौर विशेष कारण से, जो श्र्भिखिखितं किये जर्येगे, तीन 
मामसेकमकी श्रवधि के कारावास का दण्ड दं सकता है । 


---(1) यदि इस अधिनियम के अधीनं किसी श्रपराध को करने वाखा कोई व्यक्ति कोई 
कम्पनी हो तो वह कम्पनी ओर अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्यस चारन का प्रमारी भौर 
उसके लिये कम्पनी कै प्रति उत्तरदायी प्रत्येक .व्यक्ति भी उस अपराघ के लिये अपराधी माना जायगा 
भौर तदनुसार कार्यवाही किये जाने गौर दण्ड दिये जनेकाभगीहोगाः ` ` 

परन्तु इस उपधारा की कोई बात एसे किंसो व्यक्ति को किसी दण्ड का मागी नहीं जनयेनी 


यदि वह यह साबित करदे कि अपरः्ध उसकी जानकारी के बिना किया गयाथाया उसने उस 
अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक्‌ तत्परता बरती थी । | 


(2) उपधारा (1) में किसी बात कं होते हुए मी, जहां इस श्रधिनियम के अधीन कोई अपराध 
किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो ओर यहु सात्रित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध 
अभमिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या प्रत्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से 
किया गया है या उनकी ओर से कोई उपेक्षा के कारण हुमा है तो उस कम्पनी का एेसा प्रबन्धं अभिकर्ता 
सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी मी उस अपराष.कं दोषी समक्षे जायंभे 
ओर उसके विरुद्ध कायंवाही को जा सकेगी ओर उन्हं तदृनुसार दण्ड दिया जौ सकेगा । 


स्पहटाकर्ण--दस घारा के प्रयोजनाथं, 


(क ) "कम्पनी" का तात्पयं किसी निगमि7 निकायसे है ौर इसमे कोई फमंया 
व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिल्तिहै; ओर । 


(ख) किती फ के सम्बन्ध मे, निदेशक का तात्पयं फमं कं भागीदारसे है । 


7--कोई वाद, अभिप्रोजनया ग्न्य विधिकर कायंवाही किसी व्यक्तिके विरुद्ध पसे कार्यं के 
च्यिनही की जा सकेगी जो इस प्रधिनियम या इसकं अधीनं बनाये गये किसी नियम या पिये गमे 


किसी अदेह के अन॒सरण में सद्मावनासेक्िया गयाहो या किये जाने के छियं तात्पयित या. 


म्राशयित हो । 


8--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस भ्रधिनिंयम कै प्रयोजनों को कार्यान्वित्‌ करने के लिये 


नियम बना सकती ह । 


9-- (1) उत्तर प्रदेश श्रौयोगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) भ्रष्य।देश, .1927 
एतदृद्वरा निरसि7 किया जाता है । 


(2) एसे निरसन कं होते हुए भी, उपर्युक्त प्रष्यादेश के अधीनं कृत कोई कायं या कायं वाही 


इस श्रधिनियम के श्रधीन कत कार्यं या कायंवाहौ समक्ष जायगी मानो इस. भ्रधिनियम के उपबन्ध ` 


सभी सारभत समयों पर प्रवत्त थे) 


पी 0 एस 0 यु 0 पी 0--ए0 पी 0 262 सा (विधा 0) 6-10-78-( 2298) -1978-1815 (मे0) । | 


~~~ ~~~. 


॥. 
४३ 
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